तू ही मेरा 1 श्याम मैं भी तेरा श्याम तू ही मेरा 1 श्याम मैं भी तेरा 1 तू ही
मेरा 1 क्या मैं भी 1 तेरा क्या तू भी मेरा 1 शाम मैं भी तेरा शाम ऊ हे 1 मेरा है
भी नहीं तू ही 1 मेरा है शेष माया वध देवता हूँ मनुष्य हो राक्षको वो मेरा नहीं और
मैं भी तेरा हूँ तेरे तो अनंत हैं लेकिन उसमे से 1 मैं भी हूँ तू ही मेरा 1 क्या,
मैं भी 1 तेरा क्या तू ही मेरा 1 मैं भी रा श्याम तेरे आगनितजंगश्याम जाए जयति
जायते जा शयातेरेशा तू ही मेरा मै शाम तेरे शा शा मम मा ताशा है पिता
एकुतशातूरमाtशा हैं पिता शा कोटा व सुख श्याम जय जयति जयति जैसा है ही सुख जैसा तू
ही ताजा है पिता कतूशाहततबसुतशा शा mama shisa nsajewmasamtuhi तब जीव मै श्याम
जैसे सूर्य होता है प्रकाश पुंज उसकी अनंत किरणें होती है जो पृथ्वी पर आती है तो
किरण के समान जीव है उसका अंश है और सूर्य के समान भगवान वो अंशी है और सब के उसके
अंश है tuhimamnsitb nsijimesa हमने सर्व व्यापक तू विभु है श्याम जय जय की जयति
जय श्याम तू भुहैुहोशाजजशाभु माने धर्म व्यापक और अनु माने इतना छोटा इतना छोटा
जिससे छोटा कोई कुछ हो कुछ हो न अणु परमाणु से भी छोटा युआत्माहैबलागशत
भागससतधाकलपित भागो जीवसतबिकेयाविद कहता है प्रमाणात शोरातमाविदतकहता है अंश है और
भगवान सर्व व्यापक है इतना बड़ा अंतर है तू बिब में अूशयाजयजयतीजयति शातनूjाजतजशा
tohi mamannsisacvnsje saaतूवभमेनूशा जय जय दी जाती जय श्याम तू ही प्रेरक तूही मम
प्रेरक श्या तवरेज जीव भगवान प्रेरक है जीव प्रेय है उसकी शक्ति से जीव प्रकाशित
होता है व प्रकाशक हैं जीव प्रकाश ही है मनोमतदेवब्रह्मकम बि ना चक टू व देव
ब्रह्म कम वृद्धि य प्राण प्राण प्राण प्रण त देव ब्रह्म इंद्री मन बुद्धि को
प्रेरणा देता है शक्ति देता है तब ये इन्द्रियां मन, बुद्धि वर्क करते है तो वो
प्रेरक है जीव प्रेरक है तू ही मम प्रेरक शाम तवप्रेरयजीवमशा और देखो ये जीव आत्मा
चेतन है इसलिए शरीर भी चेतन हो गया और शरीर चेतन है इसलिए ये देखो यह भी चेतन हो
गया घूमने लगा हिलने लगा ये जड़ है ऐसे ही शरीर भी जड़ है आत्मा चेतन है उसने शरीर
को चेतन बना दिया और आत्मा जो चेतन है उसको चेतन बनाने वाला भगवान बहु नाम जो कहता
है तो तूचेतगचेतनश्या जय जयति जयति जय शा तू शा तीरा तू ही मम प्रेरक शाम तब
प्रेरि जीव मे शाम तू चेतन ज ज ज ज दी जाना भगवान शासक हैं जीव सत्य है चरम प्रधान
ममता cr छरामानावीषतेदेव क हा माया और जीव दोनों का शासक भगवान जीव शाक्य है वो
शासन करता है गवर्न करता है गवर्नर है और जीव को गवर्न करता है इसलिए जीव उसका साथ
है ही ममशासकश्यादवशास जीव मै श्या सब शात जीव मेरा ही ममआशुरयश्या जय जायसी जयति
जजा सेना माने आधार भगवान जीव का आधार है इसलिए उसको प्राण धार भी कहते हैं यह
आत्मनिदिष्टतबेद कहता है यह जीवात्मा परमात्मा में रहता है वो आधार है और ये जीव
आधे है tuलmmsasकsा श्या तू जी सबजात जीव मेरा जय जय जयति जयति जा tihactohe
mameshatksa tबsaसेजeवmasa to यutश्याममलबशकति युत श्याम युतश्या मे प षक, युत
श्याम बिया कुश्या जय जयति जयति जैशा जजती भगवान यह सर्व शक्ति, सब शक्तियों का
अधिष्ठान है सब शक्तियों का अध्यक्ष है फरमान और अल्प शक्तिमान है थोड़ी शक्ति है
इसके पास समुन्द्र की 1 बूंद जैसे 1 आग का गोला है सूर्य छोटी सी ओ to है और
यद्यपि भगवान और जीव दोनों है 1 आग 1 नासमझ है जीव और 1 विज्ञ है भगवान सर्वज्ञ है
यह सर्वज्ञ सर्व विध जस्त ज्ञान तप का है तो ये अंतर है आप सर्वशक्तिमान हैं मैं
अल्प शक्तिमान हूँ आप सर्वज्ञ हैं मैं हूँ यह बड़ा भाई अंतर है तू सर्वशक्ति युत
शाम मैं अलपशातिउतशामैं भागे तू शाम जैती जैती देश्या मम स्वामी श्याम दवदासजीव मै
श्याम मम स्वामी श्याम तब दास जीव में श्याम दास भूता तफ्तर में विवाद मान परमातमा
जितने भी जीव है सब भगवान के दास हैं नैचुरल दास क्यूँ अंश अंशी का 10 हुआ करता है
जैसे ब्रिक्ष है ब्रिक्ष के अंश है उसके डाल पत्ते ये सब सब पत्ते और दाल वगैरह सब
दास हैं ब्रिक्ष के वो, ब्रिक्ष का पोषण करते हैं तो हर 1 अंश अपने अंशी का दास
होता है 1 प्वाइंट दूसरा प्वाइंट वो हमारा देही है माने आत्मा है जीवात्मा की
आत्मा है परमात्मा और परमात्मा का देह है जीव आत्मा जैसे जीव आत्मा का देह है ये
पंच महाभूत का ऐसे परमात्मा का देह है जीव आत्मा तो जैसे ये देह पंच महाभूत का,
आत्मा का सर्वेंट हैं उसकी दासता करता है ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा का दास है
नैचुरल दास दासता करनी चाहिए ऐसा नहीं स्वाभाविक दास है प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण
भगवान आनन्द है उस आनंद का अंश जीव है हाँ तो जीव चाहता क्या है आनंद तो आनंद का
दास हुआ 24 घंटे हम क्या करते हैं आनंद ढूंढते रहते हैं आनंद माँ से बाप से बेटा
से बीबी से पति से रसगुल्ले से संसार भर से आनंद ढूंढते हैं कहीं मिल जा ढूंढते
ढूढते अनंत जन्म बीत गए कतिनामुसुतानलालिता कतिबा ने बधुरबुंजी कितनी स्त्रियों का
भोग दिया कितने पुरुषों का भोग दिया कितनी सुता सूची बेटा बेटी पैदा किए सब का
प्यार लिया माँ बाप कितने बनाये सबका प्यार लिया आनंद नहीं मिला और धोखे और
दरिद्री हो गए के निम्न योनियों में भेज दिए गए कुत्ते बिल्ली गले की योनियों में
और दुखी हम तो आनंद चाहते थे उल्टा हो गया क्यूंकि इन लोगों के पास तो आनंद उठा
तुमको भगवान ने मनुष्य ही दिया था की मुझसे प्यार करके आनंद पाल ने आपस में ही माँ
बाप बेटा स्त्री पति बन गए प्यार करने लगे देखो समुन्द्र देखा होगा आप लोगों ने
नहीं देखा हो तो 1 समुद्र होता है बगल जल भरा है तू उसमें तरंगे उठती हैं अभी
तरंगे इतनी जबरदस्त उठी कि बंगाल और उडिसा में डेढ़ करोड़ व्यक्ति बेघरबार हो गया
हजारों मकान गिर गए गए करोड़ो पेड़ गिर गए और जो बिजली के खम्बे सम्भेकेसधराशाई हो
गए इतने मर गए ये भी पता नहीं चल पाया क्यूँकि कोई संपर्क नहीं हो रहा है आज वहाँ
हमारे देश के गृह, मंत्री वगैरह, हवाई जहाज से गए थे देखने इतना पानी बरस रहा है
कि लौटा है वहाँ जहाज नहीं उतरा उनका इतना भयानक जो समुद्र में तरंगे उठती है 1 तर
दूसरी तरफ दोनो मिल गई लेकिन फिर बुझ गई समुद्र में समा गई 1 तरंग उठी दूसरी उठी
दोनों मिली मिली 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड फिर समाप्त तो जीवात्मा जीवात्मा का जो
प्यार है वो ऐसे ही तरंग तरंग का प्यार नश्वर है छणिक है थोड़ी देर का है और समुद्र
का जो सम्बन्ध है तरंग से वो नित्य है सब तरंग जाएगा का समुन्द्र में लीन होगा तो
हमारा संबंध परमात्मा से ही है हम जो बनाती ये माइक माँ बाप बेटा स्ट्री बना कर के
प्यार करते हैं ये अन्याय करते है हमने माँ के पेट में गर्भ में यह प्रार्थना की
थी भगवान से महाराज हमको इस नरक से निकालो हम आपका ही भजन करेंगे और संसार में आते
भूल गए बाप ने बेवकूफ बनाया माँ ने बेवकूफ बनाया भाई ने बेवकूफ बनाया बहन ने सब ने
मिल कर के हमको बेवकूफ बना दिया की हमसे ही प्यार करो और हम करने लगे और आनंद
मांगने लगे वो हमसे आनंद मांगे हमसे आनंद मांगे और दोनो का ये है हि मम स्वामी
श्याम तब दास जीव मै श्याम मम स्वामी जीव ही मम के ही श्याम जा जयती जत जा तू ही
दे हिशाजजजतीजशा तू ही ममसामीशाजजीबेशा तू ही मन दे हीशा जट जैशा भगवान ही 1 बात
दाता दाता दान करने वाले क्या दान करना है 2 चीज हमारे पास नहीं है उसके पास अनंत
आनंद है हमारे पास नहीं है उसके पास अनंत ज्ञान है हमारे पास नहीं है ये 2 चीजें न
होने से हम 84 इलाक में घूम रहे हैं तो वो डाटा कहता है हमसे मैं दूंगा दाम नहीं
लूंगा बस अरे मैं दे दूं या महापुरुष से दिला दी बात 1 है सामान तो तो महापुरुष
देगा तो भी मेरा सामान है तुम मांग को मिल जायेगा ऐसे नहीं जाता हाँ जैसे कोई पानी
में डूब रहा है तैरना नहीं जानता हाथ को ऊपर उठाता है कोई बचाओ आय से मांगो जब पेट
भरा होता है किसी को किसी भिखारी का जो मांगता है बाबूजी बाबूजी तो उसके यहाँ गले
से बोलता है जो सचमुच भूख लगी होती है 2 दिन का भूखा होता है तो वो ह्रदय से बोलता
है रोटी दे 2 तो हम लोगो ने मटरगस्ती की मांगने में मक्कारी के जैसे छोटा सा बच्चा
माँगता है रो करके भूखा है बोलना भी नहीं जानता भगवान को जैसे हम नहीं जानते ऐसे
माँ को वो बच्चा नहीं जानता 2 दिन 4 दिन का लेकिन वो आँख बंद करके रोने लगता है बस
माँ भागते आती है जब ये स्वार्थी माँ भाग कर के आते हैं बच्चे के रुदन पर तो भगवान
तो बच्चे के अंतकरण में बैठे हैं उनको कहाँ से आना जाना है लेकिन ठीक ठीक तो डाटा
1 श्याम सुंदर देवता भी इन्द्र वरुण कुबेर जमराज साफ दिखाई और मनुष्य तो भिखारी
दिखाई पड़ रहे हैं और कुत्ते बिल्ली गढों क्या बात करू वो तो पेट के भी बिखरी आनंद
के तो हैं हैं सभी तो 1 मात्र तू ही दाता है और बाकी सब भिखारी है और 1 मात्र
श्याम सुंदर ही गाती है मती है रहती है तू ही ममदाताजामैंतोता झुक जा सूही दाता
श्याम मैं तो तब भी श्याम तू ही गति मति रति श्याम जय जयति जय जा तू ही मति रति शा
जय जाती जाती जशा तूही मम ता शाम मै तो तब भी शा दही गति मति रदिशामजयजतीजैयती
जैसा तू मायाधीश है माया का अध्यक्ष है प्रकृति विद्या महेश्वरम मायाधीश ज्ञान गुण
माया का अध्यक्ष भगवान बाकी साथ माया के आधीन इसलिए भिखारी जो माया का गुलाम है वह
भिखारी और जिसने माया को लाख मार दिया और भगवान का भिखारी हो गया उसको महापुरुष
कहते हैं वो माया से परे हो गया माया गीत कहते हैं उसको उसको भगवान का सब सामान
मिल गया तुम माया धी बिखारी मायाधीश दाता जो मायाधीन माया धीशुद्दाता से भिक्षा
मांग ले डिब्बे प्रेम दिव्यानंदजी सही सही है कम्पलीट सरेंडर करके अपनी बुद्धि न
लगा कर के देखो ध्यान रखो ये बुद्धि ही 1 ऐसी वस्तु है जिसने अनंत जन्म बिगाड़े
बुद्धि देवी हम लोगों ने भगवान को अनंत बार देखा है जिसको हम आज, राम, राम, श्याम,
श्याम कर रहे हैं इनको अवतार काल में अनंत बार देखा है भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं
जब जब भगवान अवतार लेकर आये हमने देखा लेकिन बुद्धि लगाया उनके कार्यों को देखकर
क्यों उनके कार्य हमारे कार्य की तरह थे ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनूरूप
प्राकृत नर जो माया के अंडर में है मनुष्य वह जैसे जैसे व्यवहार करता है ऐसे ही
व्यवहार में ने भगवान के अवतार को भी देखा और महा पुरुषों को भी देखा इसलिए उन
दोनों को भी हमने नकार दिया शरणागत नहीं हुए उनसे भिक्षा नहीं मांगा जो धनी थे
प्रेम के आनंद के उनसे नहीं मांगा उनसे प्यार करते सबको मिलता ह हमने संसार से
प्यार किया जिनके पास वो धन है ही नहीं कबिरा सब जगनेर धना धन मिलता नहीं कोई धन
बनता सोई जानिए का ही प्रेम धन हो दी प्रेम जिसके पास है वह धनी है उसको लूटो ये
भुगकड़ोको क्या लूट रहे हो उनके पास क्या मिलेगा ये तो स्वयं भिखारी तो हमने बुद्धि
लगाकर अपने लेवल से ना करके उन महापुरुषों को भी भगवान के अवतारों को भी देख कर के
भी लाभ नहीं दिया और अपराध किया नामा अपराध भगवान और महापुरुष के प्रति दुर्भावना
होना नामापराध है सबसे बड़ा अपराध उसका कोई प्रामिस नहीं हमारी बुद्धी ने हमको
अनाधिकार से अब तक 84 इलाके में घुमाया है कुछ बुद्धि के अंडर में मन है ध्यान 2
बुद्धी के अंदर में मन है मन के अंदर में इंद्रियां है इंद्रियों का कोई दोष नहीं
मन का कोई दोष नहीं सारा दोष बुद्धि का है बुध इंद्रिया हया राहुल विश्वास
ेशगोचराणआंद्रीय मनो लुप्त हो या उरमनचिणावेदकहता है 1 है ये शरीर इसमें 1
mesiजरबetाहआतमा और इस रथ में 1 चालक है driver सारथी तांगा हाँकने वाला और थोडे
है जिसे तांगे में घोड़े होते हैं और घोड़े के पुसी लगाम है रस्सी वो सारथी के हाथ
में है तो घोडे निरपराध है जिधर को रस्सी इशारा करती है घोडे उधर जाते हैं और
रस्सी भी निर अपराध है और ड्राइवर वो सारथी जिधर रस्सी को घुमाता है उधर रस्सी
घूमती है तो सारी गडबडी ड्राइवर की बुद्धी है ड्राइवर बुद्धि सारथि बुद्धि ये सारी
है बुद्धि और मन लगाम है और इंडिया घोड़े हैं और मुसाफिर आत्मा है ये सारी गड़बड़
है शराब के नशे में है गलत रास्ते पर ले जा रहा है अंधा है तो रच गड्ढे में गिर
रहा है और आत्मा दुखी हो रही है दंड पा रही है फिर बुद्धि अगर महापुरुष की बुद्धि
में जोड़ 2 ध्यान 2 अपनी माई बुद्धी को महापुरुष की बुद्धि में जोड़ 2 जैसे काका
काका पढ़ते हुए ए, बी, सी, डी, पढ़ते हो तो टीचर की बुद्धि में बुद्धि जोड़ देते हो
वो कहता है नाइस में पहले क्या लिखो अच्छा बोले नहीं न बोलना नहीं हो साले ऐसे
करते हैं तब तो हम विद्वान बनते हैं अगर अपनी बुड्ढी लगा बाद विवाह हमारी हिंदी
भाषा में तो जो लिखो वही पढ़ो आज की कैसी भाषा है मत पड़ो आपको भाषा खराब लगती है तो
मत पढो लेकिन जानना है तो वैसे ही करना पड़ेगा डॉक्टर ने दबा दिया है देखो 2 बूंद
दवा सुन रहे हो 1 चम्मच पानी में डाल के पी लो डॉक्टर साहब क्या बेवकूफी की बात
करते हैं आप इतना बड़ा शरीर और 2 बूंद दवा मैं तो पूरी शिष्ट पीऊंगा 1 खुराक तुम
मरो भी तो तुम जिम्मेदार हो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अपनी बुद्धि नहीं लगना है
संसार में भी हम नहीं लगाते इसी प्रकार गुरु के आगे भी बुद्धि का समर्पण करें फिर
उस बुद्धि से मन को गवर्न करे फिर मंदियों को गवर्न करें तब रथ भगवान के धाम में
पहुंच तो है माया पति श्याम माया अधीन मै श्याम तू है या माया आधीन मैं श्या तेरे
तम तू है श्याम तेरे तम तू ही श्या जय जयति जयति जैजा तेरे सब तू रिया
जजतजतीजैशाउदीन बन्धु है श्याम मैली नहीं न हूशयातूदिनबन्दु है श्याम मैं दी हीन
हूँ श्याम तुकरपा सिंधु है श्याम चाहक्रपात्रपा दु श्या कृपा सुहेश चले कृपा
क्रिपा लू शा
